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हिम्मत न हार बन्दे 


प्रतीक्षामं ही सारा दिन बीत जाता । 


बेरिष्टरी पास करके विलायतसे लौट भी आए, पर कोई मुकदमा 
ही नहीं मिलता और सारा दिन हाथपर हाथ धरे बे रहते । 


और, फिर एक दिन अकस्मात्‌ ही एक केस मिल गया ! बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं। पहला मुकदमा हाथमें आया। फीस भी तय 
हो गई, कुल मिलाकर तीस रुपए | 

मामूली सा मुकदमा था तो क्‍या हुआ, पर पहला जो भी 
तो था ! पहले मुकदमेमें बेरिश्र साहय जीत गए तो मैदान साफ 
ही समझो । कानूनकी मोटी-मोटी किताबोंके पन्नेपर पन्ने उल- 
टने लगे। सारा दिन तेयारीमें ही बिता दिया। बड़ी मेहनत की 
बेरि्टर साहबने । 

दूसरा दिन आया । कचहरी जा पहुंचे मुकदमा लड़नेके लिये । 
किन्तु कोटमें पहु चले ही मुसीबत पड़ गई विचारे बेरिष्टर साहबपर । 
वादीसे जिरह करनेके लिये उठते ही पेर कॉपने लगे, आँखोंके 


२ हमारे बापु 
सामने अंधेरा सा छा गया, सिर चकराने लगा। बहुत चेष्टा करने 
पर भी मेहसे आवाज़ नहीं निकली, मानों लकवा मार गया हो । 
घबराये । 

और बेरिष्टर साहब धम्से बेठ गए कुर्सीपर | इतने लोगोंके 
सामने बोल तो केसे ? साहस ही नहीं हुआ ! 

चुपचाप बाहर आ गये कचहरीसे । जज साहब हँसे, वकील 
हँसे, मुवकिल झुँझलाये और बेरिष्टर साहब, रोये ! 

दुःखित होकर बेरिष्टर साहबने एक स्कूलमें मास्टरीके लिये 
दरख्वास्त भेज दी । क्‍ 

देनिक पत्रोंमें विज्ञापन छपा था;--- 

“हाई स्कूलमें अंग्र जी पढ़ानेके लिए एक सुयोग्य अध्यापककी 
आवश्यकता है। वेतन पचहत्तर रूपए ।” 

बरिष्टर साहबकी दरख्वास्त पाकर तत्काल ही उन्हें बुलाया 
गया। स्कूल कमेटीके चेयरमेनने पूछा, आपने बी० ए० पास 
किया है ! 

--नहीं । 

--फिर तो मुश्किल हे । 


क्‍ हमारे बापू हे 

--पर साहब सुनिये तो सही | मैंने भारतके किसी विद्यालय 
से बी० ए० पास नहीं किया तो क्‍यों हुआ ! हलन्दनमें शिक्षा 
पाई है। अंग्र जीमें मैं किसी बी० ए० पाससे कम. नहीं । आप 
यदि चाहे तो, मैं बड़ी प्रसन्‍नतासे परीक्षा देनेके लिये तेयार हूँ । 
इतना ही नहीं, अंग्र जीके अतिरिक्त लेटिन भी जानता हू । 

---अफसोस है, हमें तो ग्रं जुण्ट ही चाहिये । 

करारा सा जवाब मिल गया। हताश होकर बिचारे बेरिष्टर 
साहब लोट आए | 

जब भारतमें कोई रोजगार नहीं मिला तो एक दिन पेरिश्टर 
साहब चल पड़े दक्षिण अफ्रीकाकी ओर ! 

समझे, यह थे हमारे बापू , मोहनदास करमचन्द गांधी । 





जाको राखे साइयाँ, मार न सकहिं कोय 


दक्षिण अफ्रोकामें रहनेवाले भारतीयोंपर आज भी गोरोंके 
अत्याचार और अनाचारकी कोई सीमा नहीं । एक बार गांधीजी 
दक्षिण अफ्रीकासे भारतवषे आए। यहाँ कुछ दिन ठहरनेक बाद 
उन्हें फिर वापस जाना पड़ा। इनक साथ ही एक दूसरे जहाजमें 
६०० भारतीय भी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। 

जहाज डरबन बन्दरगाहपर आ लगा। उसी समय पता चला 
कि नेटालक गोरोंने निश्वित किया हे गांधीको उतरने नहीं दंगे; 
उतरते ही मारकर फंक देंगे। गांधी, क्या उतरोगे जहाजपरसे ! 
इन गोरोंक आक्रमणसे अब यहाँ तुम्हारी रक्षा कौन करेगा १ किन्तु 
गांधीका अपराध, वे भारतवष और संसारकों परिचित करा चुके थे 
कि दक्षिण अफ्रीकामें गोरोंने भारतीयों की क्‍या दुदेशा कर रखी हे । 

गाँधीजी डरे नहीं, वे उतर पड़े। साथ ही एक अंग्रज 
मित्र भी थ। गोरोंने घेर लिया। उनकी पगड़ी फंक दी गई, फिर 
गांधीजीपर ग्रहार शुरू हो गया; ईट, पत्थर, थप्पड़, मक्का, कील 


हमारे बापू घर 


ओर लाटी पड़ने लगी। गांधीजी करीब-करीब बेहोश हो चुक थे। 
सांपर्के विषको दूर करने की दवा भी जहरीली ही होती है। गांधी 
का अपने अंग्रज साथीसे भी साथ छुट गया था। ईश्रने 
ऐसे समयमें उनकी रक्षा की । इसी समय वहाँक प्रुलिस सुपरिटेण्डंट 
मि० अलेक्जेण्डर साहबकी पत्नीने अपने बंगलेसे यह कर ब्यवहार 
देखा । उनसे यह देखा न गया और आकर छातेकी आइसे 
उनकी रक्षा की । तबतक पुलिस भी आ गईं उन्होंने बड़ी 
मुश्किलसे गांधीजीको उनके मित्र रुस्तमजीक घर पहुंचा दिया। 
यह खबर मिलते ही उन्मत्त गोरोंकी भीड़ने घरको चारों ओरसे 
घेर लिया, वे चिल्ला रहे थे, “गांधीकों हमें दे दो ।” किन्तु समय 
पाकर पुलिस सुपरिटेण्डटक अनुरोधसे गांधीजी सिपाहीकी वर्दी 
पहनकर किसी प्रकार वहाँस निकल भागे। पिछले दरवाजेसे 
गांधीजी जिस समय भाग रहे थे, उसी समय घरक सामने 
पुलिस सुपरिंटेण्डट गोरोंको झुलानेमें लगे हुए थे, वे गा रहे थे-- 


9ग्राए ०0१ 08वीं 
()7॥॥ 779७ 8077-979]0)6 ॥766. 


( लटका दो बूढ़े गांधीको खट्टे सेवर्क पेड़पर ) 
जब गांधीजी थानेमें पहुँच गये तब उन्होंने दो सिपाही 


द् क्‍ हमारे बापू 


गांधीजीको खोजनक लिए मकानक अन्दर भेजे; आकर उन्होंने 
खबर दी कि असामी लापता है । 

इस प्रकार पुलिस सुपरिटेण्डंटके कौशलसे उनकी रक्षा हुई। 
किन्तु आंश्रयंका विषय हे कि गांधीजीने किसीके भी विरुद्ध 
नाठलिश नहीं की । जिन्होंने उन्हें मार डालनकी चेष्टा की उनको 
गांधीजीन प्रसन्‍नतापूवक क्षमा कर दिया। सारी दुनिया अवाक्‌ 
रह गई | 

धन्य है बापूकी दयालता | 





बापूका आश्रम 


गांधीजीके आश्रममें कैसे-केसे लोग रहते हैं, यह जानकर 
तुम चकित रह जाओगे । 

मीरा बेटनका नाम तुम लोगोंने अवश्य ही सुना होगा। वे 
अंग्र ज हैं तथा उनका असली नाम मिस छड है। मीरा बेटन एक 
धनी एडमीरलकी कन्या हैं। भारत और गांधीजीके प्रति उनकी 
अपार भक्ति और असीम श्रद्धा है। उनकी पोशाक भारतीय है 
और भारतीय स्त्रियोंकी तरह साड़ी पहनती हैं। गांधीजीका 
भोजन मीरा बेटन पकाती थीं। मीरा बेटन बड़ी ही सुन्दर हिन्दी 
बोलती और लिखती हैं। उन्होंने भारतकी सेवा करनेकी प्रतिज्ञा 
की है और सांरा जीवन इसी पृण्य-कार्यमें व्यतीत करेंगी । 

हिमालयकी दुगम चोटियों और बीहड़ जंगलोंमें रहनेवाले 
नागा साधूकी भाँति जीवन व्यतीत करनेवाले प्रोफ़ेसर भंसाली 
जेसे सुयोग्य बिद्वान पंडित भी गांधीजीके आश्रममें थे। अप्डी- 
चिम्रके सरकारी अत्याचारका प्रतिवाद करनेके लिये इन्होंने 


प इसारे बापू 


अनशन किया था। इनका भोजन केवल नीमकी पत्ती है । गांधीजी 
के आश्रममें आनेके बाद इन्होंने मोनव्रत धारण करनेका निश्चय 
किया। जो ठान लिया उसे तो करना ही है। बस, अपने 
दोनों होंठ ही सिलाई कर लिए। नलकीसे नीमका रस पीनेके 
प्रिफे एक फाँक छोड़ दी। एकबार गांधीजीसे बोले, “बापूजी, 
मुझे कुछ काम दीजिये ।” गांधीजीने उन्हें चरखा चलानेके लिए 
कहा ओर वे सारा दिन रात्रितक चरखा चलाकर शत कातने लगे। 
अब तो वे बातचीत भी करते हैं। आश्रमवासियोंकोी पढ़ानेका 
भार इनपर था । 

एक जापानी साधु भी कुछ दिनोंतक गांधीजीके आश्रममें 
रहे। ट्टी साफ करनेके कामसे लेकर अन्य सभी काम वे 
करते थे। प्रातः-सायं नियमपूषेक वे अपना जापानी घंटा टनू-टन्‌ 
करके बजाया करते थे। बहुतेरे तो गुप्तचर समझकर उनपर सन्देह 
भी करते थ, किन्तु वास्तवमें वे थे महात्मा गांधीके एक सच्चे 
अहिसात्ती शिष्य । 

संन्यासी भारतानन्दके नामसे कुछ दिनोंतक एक यूरोपियन 
इस्जीनियर भी गांधीजीके आश्रममें रह चुके हैं। कई विदेशी 
नर-नारियोंने भी समय-समयपर गांधीजीके आश्रममें निवास 
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किया है। कितने ही लोगोंने आदशके लिये सबस्व त्यागकर 
गांधीजीका पथ चुना । क्‍ 

एक बार एक कुष्ठ रोगीन आकर गांधीजीसे कहा, “'मैं आपके 
आश्रमम रहना चाहता हू; यहीं मैं मरूगा।” किसी प्रकारकी 
आनाकानी किए बिना ही गांधीजी बोले, खुशीसे ! पर मेरे नहीं 
रहनेपर तुम्हारी देख-भाल कोन करेगा ? अपने कष्टका कुछ ख्याल 
कर गांधीजी इसी प्रकार कई असहाय मनुष्योंको अपने आश्रममें 
आश्रय देते थे। कई बार तो उन्हें तथा माता कस्तूरबाको अपना 
निजी घर भी दूसरोंके रहनेके लिए खाली करना पड़ा था। चाहे 
कितना कष्ट ही क्‍यों न सहना पड़ । 





गांधीजीकी दिनचयां 


तुमलोग यह भी जानना चाहोगे कि गांधीजी किस प्रकार 
अपना दिन व्यतीत करते थे । 

गांधीजी नियम-पालनमें बड़े खख्त थे। वे अपने साथ 
हमेशा घड़ी रखते थे। वे ब्राह्म-बेलामें टीक चार बजे उठ जाते 
थे। इस विषयमें कभी भी हेर-फर नहीं होता था। शौच 
आदिसे निपटकर वे मुँह-हाथ धोनेके बाद स्नान कर प्राथेना 
करते थे । उनकी प्राथनाके समय कई लोग इकटठ्ठ होकर उनके 
साथ ही प्राथेना करते थे। इनकी प्राथनामें प्रत्येक मनुष्य चाहे 
वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई, सभी धरम और 
वर्ण भेद आुलाकर सम्मिलित होते थे। प्राथेनाके बाद भजन- 
कीतन होता था। तत्पश्चात्‌ गांधीजी कुछ उपदेश करते थे । 

ग्राथनाके बाद वे कुछ देर टहलते थे। इस समय वे बड़ी 
तेजीसे चलते थे, इससे व्यायाम भी हो जाता था । 

जब गांधीजी घूमने निकलते तब कई लोग उनके साथ हो 
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: लेते थे। आश्रममें यदि कोई रोगी हुआ तो लोटते हुए गांधीजी 
उसे भी देखते थे। 

लोटकर आनेके बाद लोगोंसे बातचीत करनेमें कुछ समय 
चला जाता था, इसके बाद फिर लिखने बेठ जाते थे । 

गांधीजी जो कुछ भी लिखते थे उसे एक बार दुहराये बिना 
नहीं देते थे । कुर्सी-मेजपर तो वे लिखते नहीं थे। लिखनेके समय 
पेरके घुटनेपर कोई मोटी सी कापी या रजिस्टर नीचे रख ऊपर 
कागज़ रखकर लिखते थे। गांधीजीकी लिखाबट अच्छी नहीं 
थी, फिर भी पढ़ी जा सकती थी। एक मजेकी बात सुनो, 
गांधीजीके लिखनेपर । जिस प्रकार रफ्तारके साथ वे दाहिने 
हाथसे लिखते थे वबेसे ही रफ्तारकके साथ वे अपने बाय हाथसे 
भी लिख सकते थे । एक बार उनके दाहिने हाथमें कुछ तकलीफ 
हो गई थी इसी बीच उन्होंने बाएं हाथसे लिखनेका अभ्यास 
किया । रातका भोजन गांधीजी सन्ध्या होनेसे पहले ही खा 
लिया करते थे । खानेके बाद फिर सेरके लिये जाते थे । 

गांधीजी अपने दिन भरके कामपर सोनेसे पहले एक बार 
विचार करते थे कि दिन किस प्रकार कटा। प्रत्येक कामके 
लिये समय निश्चित कर रखा था। उन्होंने जो कि किसी 
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कारणवश भी नहीं बदलता था। भोजनका समय भी निश्चित था । 
एक बार वायसरायके साथ बड़ी ही ज़रूरी बात॑ हो रही थीं, इसी 
बीच उनके खानेका समय हो गया; तब बात-चीतके दौरानमें ही 
उन्होंने भोजन कर लिया । 

गांधीजी प्रतिदिन नियमपूर्वक कुछ देरतक चरखा चलाते 
थे। उनकी ग्रतिन्ना थी कि वे प्रति दिन १६० तार अर्थात्‌ २१४ 
गज खत कातंगे | 

संध्या समय सात बजे सांध्य प्राथना आरभ्म होती थी। 
बेसे तो ठीक नौ बजे गांधीजीके सोनेका समय था। किन्तु 
दिन भर काममें व्यस्त रहनेके पश्चात्‌ भी जब काम पूरा नहीं 
होता, तब सोनेमें देर हो जाती थी। किन्तु फिर भी चार बजे 
अवश्य ही उठ जाते थे । । 

गांधीजीमें एक आश्रयेजनक विशेषता यह थी, जब भी, और 
कहीं भी, जितनी देर चाहें वे सो लेते थे। जितनी नींद उन्हें 
चाहिये थी ठीक उतनी देर सोकर वे फिर उठकर अपने कायमें ब्यस्त 
हो जाते थे । 

गांधीजीकी हँसी बड़ी प्रसिद्ध थी । वे बहुत जोरसे 
इसते थे । 
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गांधीजीको छोटे-छोटे बच्चोंसे बड़ा प्रेम था। बच्च जब 
उनके पास आते थे तब बृद्ध महांत्माजी उन्हींके हो जाते थे। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूजीकी सुपुत्री इन्दिराके चिरंजीवि पुत्र 
राजीव गांधीजीको देखकर ही बोल उठा-“बापू दी दय हिंद ।” 

गांधीजीने हाथ बढ़ाकर उसे गोदमें ले लिया और खिल- 
खिलाते हुए बोल, “जयहिन्द” | बच्चे उन्हें अत्यन्त प्रिय थे । 
उनसे अधिक प्रिय, उनसे अधिक पवित्र और उनसे अधिक सुन्दर 
और हे क्‍या ९ 

प्रत्येक सोमवारकों गांधीजी मौन रहते थे, उस दिन सु ह- 
से कुछ नहीं बोलते थे। कोई अत्यन्त आवश्यकता पड़नेपर 
लिख देते थे, पर ग्ुँहसे बात नहीं। यह भी उनकी एक 
प्रतिज्ञा थी, किसी कारणवश भी यह प्रतिज्ञा नहीं टूटती थी। 
इस विषयमें गांधीजीका कथन था कि हम आवश्यकतासे अधिक 
बोलते हैं; इससे शक्तिका हास होता है । 





प्रेमके वशमें क्रोध 


प्रायः तीस वर्ष पहलेकी बात है, गांधीजी पहली बार कल- 
कत्ता गये। उस समय वे दक्षिण अफ्रीकासे लोटे थे तथा 
बहुत कम लोग ही उन्हें पहचानते थे । 

उसी समयकी एक घटना बड़ी मजेदार है। महामति गोखले 
उन दिनों कलकत्त के बड़ा बाजारमें रहते थे, गांधीजी उन्हींके 
निवास-स्थानपर ठहरे। एक दिन गोखलेजीने एक बड़ाली 
सज्जनको बुलाकर कहा, “मेरे इस मित्रको आप कलकत्ता दिखा 
लाइये, जो कुछ दशनीय है सब दिखा दंगे ।” 

वे महाशय गांधीजीको पहचानते नहीं थे। दक्षिण अफ्रीकामें 
वीरता एवं महत्वपूणं कामको करनेवाले, मेले कपड़े पहने, 
नंगे पेर, माथेमें टीका लगाये, देखनेमें अत्यन्त साधारण यह प्रुष 
ही गांधीजी हैं, इसकी उस महाशयने कल्पना भी नहीं की थी। 
यह आदमी अंग्र जी नहीं जानता हे, बंगाली साथीने मुंह देखकर ही 
समझ लिया। टटी-फूटी हिन्दी ही में वे चिड़िया-घर, पारसनाथका 
मन्दिर, विक्‍्टोरिया मेमोरियल आदिकी बात समझाने लगे। 
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ट्राममें बेठकर जब वापस लौट रहे थे तब एक घटना हो 
गई। गांधीजीके सामने एक साहब बेठे थे। उन्होंने जूते 
समेत अपना पेर गांधीजीकी बंचके ऊपर रख दिया। उन्होंने भी 
धूलसे सने अपने नंगे पेर साहबकी बेंचपर रख दिये। कऋ्रोधसे 
तमतमाते हुए साहबने गांधीजीको एक धौल जमा दी। अब 
क्या था, ट्रामके सभी लोग बिगड़ खड़ हुए साहबको पीटने 
के लिये ! बंगाली महाशय तो इस बुद्ध -से गृजरातीका साहस 
देखकर अवाक रह गये | मार-पीट रोकनेकी कोशिश करते हुए 
सबोंसे गांधीजीने अंग्रंजीमें कहा, “क्षमा ही परम धर्म है। 
क्रोधको प्रमके वशमें करना चाहिये। साहबको आप लोग 
छोड़ दं।” ओर इधर गांधीजीके मुहसे ऐसी सुन्दर और 
ललित अंग्र जी सुनकर बंगाली साथीकी तो टकटकी बंध गई । 
इतनी देर तक कया बुद्ध ही बना रहा । इसी बीच कहयोंने पह- 
चान लिया कि ये ही गांधीजी हैं। साहबने अपने अभद्र व्यवहारके 
लिये क्षमा मांगी ओर सभी लोग पड़ गये इस महामानवके 
चरणॉपर । 


तोसरे दजमें 


गांधीजीने सारे भारतवर्षकी अनेकों यात्रायं की थीं। रेलमें 
उनका बहुतसा समय कटा । गांधीजीने पहले-पहल सन्‌ १६०२ में 
तीसरे दर्जेंमें यात्रा की। तीसरे दर्जम यात्रा करनेसे देशकी 
अवस्था भलीभाँति जानी जा सकती है। गांधीजीने कहा, जिनकी 
मैं सेवा करना चाहता हूं, वे जिस दज में यात्रा करते हैं उससे 
ऊपरके दज में यात्रा करना अनुचित हे । 

तीसरे दर्ज मं चढ़नेके समय अनेकों बार गांधीजीके साथ 
कई मजेदार घटनाएं घटीं। कई बार उन्हें खड़ा ही रहना पड़ा, 
धका खाने पड़े, किन्तु यह सब उनके विख्यात होनेसे पूवे ही 
हुआ। उन दिनोंतक आप इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे । 

तीसरे दर्ज की परेशानियोंको हम तुम सभी जानते हें। 
गांधीजीकोी भी इन परेशानियोंका कठोर अनुभव था। पहले तो 
चढ़नेका मोका ही नहीं मिलता यदि किसी प्रकार चढ़ भी जाते तो 
भीड़के कारण खड़े ही रहना पड़ता था। एक बार आपको किसी 
प्रकार जगह नहीं मिल रही थी तब आपने एक कुलीको १२ आने 
पैसे दिये जिसने ठेल-ठालकर, एक खचाखच भरे डब्बेमं घुसा दिया । 
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एक बार कुम्भके मेलेमें गांधीजी हरद्वार जाना चाहते थे, 
किन्तु उनकी तीत्र लालसा गुरुकुल कांगड़ीके संस्थापक्र और 
अधिष्ठाता महात्मा मंशीराम ( बादमें स्वामी भ्रद्धानन्दके नाम 
से प्रसिद्ध हुए ) के दशन करन की थी। आप हरद्वारके लिए 
रवाना हुए पर टिकट तीसरे दजका था। किसी तरह धकमधक 
में चह तो गए पर बंठनको स्थान नहीं मिला । उस समय लोग 
गांधीजीकी पहचानन लगे थे, अतः उस यात्रामें अधिक कष्ट नहीं 
हआ। अन्दरके व्यक्तियोंन जब आपको पहचाना तो आपको 
सभी सुविधाएं मिल गई। किन्तु भीड़न आपको चारों ओर- 
से घेर लिया तथा अपन कष्टोंकी सुनाना ओर तरह-तरहके प्रश्न 
करना शुरू किया | 

बहुत दिनोंकी बात है, गांधीजी उन दिनों कलकत्त में श्री- 
गोखलेके अतिथि थे। जिस दिन वे कलकत्ता छोड़ेनेवाले थे 
उसी दिन श्री गोखले उन्हें स्टेशन गाड़ीपर चढ़ानेके लिये आना 
चाहते थे, परन्तु गांधीजीने उन्हे मना कर दिया। श्री गोखले 
बोले,--यदि आप दूसरोंकी भाँति ऊचे दरजेमें जाते तो मैं कदापि 
नहीं जाता, आप तीसरे दर्जमें जायेंगे, इसीलिये जा रहा हू । 

बादमें स्वास्थ्य ठीक नहीं रहनेके कारण हर बार वे थ्ड क्लास 
में सफर नहीं कर पाते थे, इसका उन्हें बड़ा दृःख था । 


उप्र सदा/मम, €) _सस्यालभमहपपापापाा-मक्म 


गांधोजोका भाषा-ज्ञान 


दक्षिण अफ्रीकाकी बात है। मद्रासी मजदरोंके साथ काम 
करते हुए गांधीजीकों तामिल सीखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुईं । 
इस तरह उन्होंने तामिल सीखी । 

इसी प्रकार जरूरत पड़ जानेके कारण गांधीजीने कई भाषाये 
सीखीं । विद्यालयमें उन्होंने गुजराती, अंग्र जी ओर संस्कृत सीखी । 
कानूनकी पुस्तकोंको अच्छी तरह समझनेके लिये लेटिन जानना 
ज़रूरी है--इस तरह उन्होंने लेटिन भी सीखी। गांधीजी बहुत 
ही अच्छी हिन्दी जानते थे ओर गुजराती तो उनकी मातृभाषा 
ही थी। उनकी गुजराती बहुत ही सुन्दर थी। 

जिस समय गांधीजी विलायतमें थे, वहीं उन्होंने फ्रांसकी 
भाषा फूच सीखी । दक्षिण अफरीकाके अनेक व्यापारी उद्‌ बोलते 
हैं। आवश्यकता पड़नेपर उन्हें समझाने ओर काम करनेके लिये 
गांधीजीने उद सीखी । 

गांधीजीकी अंग्र जीके बारेमें एक बार स्वर्गीय दीनबन्धु एण्डूजु 
ने कहा, गांधीजीकी अंग्र जी उच्च शिक्षा श्राप्त अंग्र जकी अंग्र जी 
की भांति शुद्ध एवं सुन्दर है तथा ऐसी अंग्र जी भारतवर्षमें बहुत 
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कम लोग ही लिख सकते हैं। तभी तो गांधीजीकी प्रत्येक रचना 
का विशेष गुण होता है--सरलता, धारा-प्रवाह एवं माधुय । गुजराती 
में लिखें या अंग्रे जीमें परन्तु उनकी प्रत्य क रचना स्वच्छ और 
स्पष्ट होती थी। उसे समझनेमें किसीको कष्ट नहीं होता । 
गांधीजीने मराठी भी सीखी थी। जिस समय श्री गोखले 
दक्षिण अफ्रीका गए तब वे वहां मराठीमें भाषण दिया करते थे 
और गांधीजी उसका अनुवाद कर जनताको समझा दिया करते थे । 





बापके आशभ्रममें 
६ 

बाजारसे लौटा तो साढ़े नो बज चुके थे। जल्दी-जर्दी 
कपड़ पहने और गुरुकुल जानेकी तेयारीमें लग गया। पघरसे 
बाहर निकलते ही पोष्टमेनने हाथमें तार पकड़ा दिया। खोलकर 
पढ़ा तो पिताके शीघ्र ही आनेकी आज्ञा मिली। 

छुट्टी लेकर मैं हरद्ारसे जमशदपुर पहुंचा | काम पूरा करनमेमें 
चौदह दिन लग गए। सोलह दिनोंकी छुट्टी अभी बाकी ही 
थी। विचार किया कि यह छुट्टी ऐसी जगह बितायी जाबे जिससे 
सारी उम्र याद भी रहे ओर कुछ फल भी मिले। बापूके सेवाग्राम- 
से बढ़कर ओर कोई स्थान उपयुक्त न जचा । 

जहां बापू रहें वह स्थान तो तीथेस्थान माना जाता था। अतः 
मैं इस मोकेसे लोभ उठानेके लोभकों न दबा सका। टाटानगरसे 
वर्धाका टिकट भी मिल गया ओर बम्बई-मेलसे मैं रचाना हुआ । 

विलासपुर, जबलपुर पार करते हुए मेरी गाड़ी नागपुर पहुंची । 
गाड़ीके रुकते ही सादी वर्दीमें सी० आई० डी० के इन्सपेक्टर 
मेरे पास आये और तरह-तरहके उल्टे-सीघ प्रश्न किए | यू० पी० 
का रहने वाला हूँ, आ रहां हू बिहार (जमशेदपुर) से ओर जा रहा 
हूं वर्धा, वह भी आन्दोलनके जमानेमें ! वे महाशय इसी गुत्थीकों 
सुलझानेमें लगे रहे ओर वे बाहर छ टफामंपर खड़े-खड़े मुझे नीचे उतर 
आनेके लिये कहते रहे | गुरुकुलमें सभी शुद्ध हाथकी कती खादी 
पहनते हैं ओर निर्भीकता पूवेक स्वच्छन्द मन मुताबिक घूमते हैं । 


कक, पी कि 


मैं भी अपनी खादीकी पोशाकमें बेफिक्र था, आंखोंपर चश्मा और 
सिरपर सफेद गांधी टोपी थी । शायद उन्हें मेरे क्रांतिकारी होनेका 
सन्देह हो रहा था। गाड़ीके लोग कौतृहलकी दृष्टिसे मेरी ओर देख 

रे थे। ओर उन्हें यही विश्वास था कि मैं अब गिरफ्तार हुए 
बिना नहीं बच सकता। किन्तु मेरे भाग्यमें तो सेवाग्रामकी 
तीथयात्रा लिखी थी। मैं किसी प्रकार भी नीचे उतरनेको राजी नहीं 
था और उतरा भी नहीं । मेरी नोटबुक देखकर ज्योंही मुझे वापिस 
दी कि गाड़ी चल पड़ी ओर वे ताकते रह गये । उन्हें ऐसा कोई 
सबूत नहीं मिला जिसके बलपर वे मुझे गिरफ्तार करते | 

वर्धा पहुंचे तो सांझ हो चुकी थी। पूछ-ताछ करनेपर मालुम 
हुआ कि सेवाग्राम वहांसे ४ मीलपर है। बाहर आकर एक तांगे 
वालेको बुलाया और सेवाग्राम चलनेके लिये कहा । पर उसने एकदम 
टाई रुपये मांगे । दिल्ली और हरद्वाससे भी महंगा किराया ! 

मैंने पेदल ही वर्धामें प्रवेश किया। सांझके समय वर्धाकी 
अपूरे छटा थी । वहींकी एक धमेंशालामें मैं टिक गया । 

तेरह वर्ष पहले गांधीजी इस गांवमें जा बसे थे । वहाँ उन्होंने 
अपना आश्रम स्थापित किया ओर उसका नाम सेवाग्राम-आश्रम' 
रक्‍खा । बादमें बापूने बदलकर केवल 'सेवाग्राम' रख दिया। 

प्रातः:काल उठकर स्नान आदिसे निपट मैं पेदल ही सेवाग्रामको 
ओर चल पड़ा। रास्तेमें ग्राम-उद्योग-संघ, राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, 
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महिला विद्यापीठ तथा 'सवोंदय” कार्यालय आदि संस्थाय पड़ी । 
सन्‌ ४२ के आन्दोलनसे सभी बन्द थीं उन्हें में न देख सका। 

मैं चला जा रहा था। बांस-फ्सकी झोपड़ियों वाले बापूके 
ग्रामको देखनेकी इच्छा तीत्र थी ओर कदम पूरी तेजीसे उठ रहे थे। 

सेवाग्राममें प्रवेश करते ही मन बाँसों उछल रहा था, खुशी 
मु हपर मुस्कान बनकर खिल उठी। आनन्द विभोर हो उछलता 
सा बढ़ता जा रहा था। बापूकी नगरीमें प्रवेश करते ही मैंने समझा 
मोनों मैंने अपना कोई सर्वोत्तम कत्त व्य निभाया हो । 

खादी-महाविद्यालय अभी पूरा नहीं बना था। आगे गोपुरी 
ओर फिर बुनियादो-तालीमी-संघ, रुस्तम भवन और बिड़लाजी 
की कोठी तथा डाकधघर मिला। कुल मिलाकर लगभग डेढ़सो 
घरोंकी बस्ती होंगी। अधिक हरिजन ही हैं। 


सोभाग्यसे वहीं मुझे अपने एक परिचित सज्ञग मिल गये। 
एक बार वे गुरुकुल (कांगड़ी) देखने हरद्वार पधारे थे, तभीसे मित्रता 
हो गई है। एक-दूसरेको वहाँ देख हम चकित रह गये । साथ ही 
खुशी भी हुई | बातचीतसे पता चला कि एक महीनेसे वे सेवाग्राममें 
हैं वे मुझे प्रोफेसर जयक्ृष्ण भंसालीसे मिलने सेवाग्राम-आश्रम-विभाग! 
में ले गये। ग्रो० भंसाली बड़े कमजोर हो रहे थे। उन्होंने 
चिमूर-कांडके लिये ६१ दिनका उपवास किया था। मेरे मित्रने बताया 
कि ग्रो० भंसाली बराबर चर्खा चलाते हैं | रातमें भी देर तक चर्खा 
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चलाते हैं या रुई धुनते हैं। सोते तो बहुत कम हैं और भोजनमें गाजर 
अधिक खाते हैं | इसके बाद वे मुझे बापूक्ी झोपड़ी दिखाने ले गये 
जो दूसरी झोपड़ियोंसे सादी, मामूली और साफ थी । कमरेमें कई 
चित्र और मिट्टीकी मूर्तियाँ तथा महात्मा ईसाका भी एक चित्र था। 

इसी समय खानेकी घंटी बजी और--वे मुझे छे वहाँ पहुंच 
गए। मुझे भी थाली, कटोरा, चम्मच और गिलास मिला और 
उन्हींके साथ भोजन करने बेठ गया । 

'सहनाववतु | सहनौश्चनक्त । सहवीय करवाव है। +” शांतिः 
शांतिः शांतिः / मंत्रका एक स्वससे उच्चारण किया। गुरुकुलके 
ब्रह्मचारी, निवासी तथा हम सभी इस मंत्रकों उच्चारणके बाद 
भोजन करते हैं । सुझे मंत्र याद था इसलिये मेंने केवल भोजनमें 
ही नहीं मंत्रके उच्चारणमें भी सबका साथ दिया। भोजनके 
बाद लोग अखबार पढ़ने लगे। समयकी कमीके कारण कभी-कभी 
तो बापू पाखानेमें भी अखबार पढ़ा करते थे। वहाँके पाखाने 
भी रसोई घरकी भाँति ही साफ थे। कूड़ा-ककंट जहाँ-तहाँ 
नहीं फंका जाता | दातूनकी कूची भी साफ करके लोग एक जगह 
इकट्टी कर देते हैं जो बादमें जलावनके काममें लाई जाती है । 
सडके पकी हैं ओर कहीं हे ढनेपर भी गन्दगी नहीं मिलती । 

मेरे दर्भाग्य थे बापूके दशन न हो सके। बापूके साथ सभी 
नेता जेल की चहारदिवारीमें बन्द थे । मेरा तीथ अधूरा रहा । 
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१--सत्य ही ईश्वर है और उसीके निर्देशसे हमारा पथ प्रदर्शन 
होता हे । 

२--सत्य वह है जो है, और पाप वह है जो नहीं है । हिन्दू 
धमम सत्यका धर्म है और सत्य है परमेश्वर । सत्यके सिवा और 
कोई ईव्वर नहीं । क्‍ 

३--आवेश और क्रोधकों वशमें कर लेनेसे शक्ति बढ़ती है 
और आवेशको आत्मबलके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है । 

४-- ईश्वरसे डरनेवाला व्यक्ति मृत्युसे भयभीत नहीं होता । 

५--पराजयसे सत्याग्रह ओर अहिसकको निराशा नहीं होती, 
उससे तो काय-क्षमता और लगन बढ़ती है और सत्यसे ही मनुष्यकी 
बुद्धि परिष्कृत होकर उसका मार्ग-दशन करती है । 

६--शांतिपूणे, दृढ़ग्रतिज्ञ तथा ईश्वरसे डरनेवाले मनुष्यके 
सामने संसारकी कोई शक्ति ठहर नहीं सकती । अहिसा संसारके 
सभी शस्त्रोंसे बलशाली हे । 

७--सच्ची सुन्दरता तो हृदयकी पवित्रताम हे और इसलिये 
में ऐसी कला और ऐसा साहित्य चाहता हूं जो करोड़ोंसे ओर 
करोड़ोंकी ओरसे बोल सके । 


ह हमारे बापू े २५ 

८--अमी दूसरेको नहीं जलाता, वह स्वयं अपनेकोी जलाता 

है, यहाँ तक कि मोतको भी गठे लगाता है। वह शनण, दाचा, 
कमेणासे किसीके शरीरको भी चोट नहीं पहुँ चाता । 

६ -में चाहता हूँ कि भारत यह अनुभव करे कि उसकी 
आत्मा अमर है शारीरिक कमजोरियोंसे ऊंचे उठकर वह समस्त 
विश्वको अपनी आत्मिक प्रतिभा ओर अहिसासे प्रभावित कर दे। 
अहिंसाके उपदेश तो जरथुस्त, महावीर, डनियठ, ईसा, मोहम्मद, 
नानक, बुद्ध, दयानन्द और अनेकों अन्य महान विभूतियों द्वारा 
दिये गये हैं । 

१०--सत्याग्रही अपना प्रत्येक कदम उठाते समय अपने 
प्रतिइन्दीका ध्यान रखता हे। वह सदा उसके प्रति विनम्र तथा 
दयालु रहता है, यद्यपि वह उसके अधमपूर्ण कानूनों तथा आदेशों 
को नहीं मानता । 





बापूके जीवनकी भांकियां 


१८६६-२ अक्टबर, वहस्पतिवार, काठियावाड़के पोरबन्दर 
मे॑ एक वेश्य कुलम शिशुमोहनदास करमचन्द गांधीका जन्म | 

१८७६-लगभग ४ वर्षदी आयु विद्यारम्भ । गोकुलदास 
माकनदासजीकी पुत्री कस्त्रवाके साथ सगाई । 

१८८३--प्राय/ १७ वर्षकी आयु विवाह | 

2८८४-८४ में छिषकर गोश्त खाना शुरू किया, किन्तु एक 
वर्ष बाद ही मांस खाना छोड़ दिया । 

2८८७--मेटिक परीक्षा उत्तीण हए। भावनगरके साँवल- 
दास कालेजम भर्ती हए। किन्तु एक वष पश्चात पढ़ना छोड़ 
दिया । 

१८८८-पुत्र उत्पन्न हुआ। वरिष्टरी पढ़नेके लिये विलायत 
खाना हुए । विलायतम आपने निरामिष रहकर विद्याध्ययन किया | 

१८६ १-बरिष्टर होकर भारत छोटे । 

१८६ ३-कानूनी पेरवीकारकी हसियतसे दक्षिण अफ्रीका गये । 

१८९ ४-आप प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यहाँ वकालत करनेके 
लिये नठालके सर्वोत्तम न्‍्यायालयम एडवोकेटकी तरह अपना नाम 
दजे कराया 

१८६४-दक्षिण अफ्ीकाके भारतीयोंकी दयनीय दशाको देखकर 
उनकी रक्षाके लिये महान संघषम व्यस्त रहे ओर नंटाल भारतीय 
कांग्र सकी स्थापना की | 
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१८६६-भारत लोटकर भारतीय नेताओंको दक्षिण अफीका 
स्थित भारतीयोंकी दृदशाका हाल सुनाया। नवम्बरम पत्नी और 
बच्चेके साथ फिर दक्षिण अफ्शीकाके लिये रवाना हुए । 

१८६९७--१३ जनवरीकों इनके डरबन पहुंचते ही इनपर 
आक्रमण किया । गोरे पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टकी ख्रीने प्राण रक्षा की। 

१८९९-बोअर युद्धके लिये एम्बुलेंस दलका संगठन किया 
और भारतीयोंकी सहायतासे अंग्र जोंकी मदद की | 

१६०१-पुनः भारत लोट आये । 

१६०२-ट्रांसालमं एशियायी कानूनके विरुद्ध भारतीयोंकी 
आवाज बुलन्द की | 

१६०३-ट्रांसाल ब्रिटिश-इण्डियन एसोशियेशन' स्थापित 
किया और इण्डिया ओपीनियन” स्थानीय साप्ताहिकका सम्पादन 
किया 

१६०६-जुलू विद्रोहक समय घायलोंकी सेवा को । 

१६०७-एशिया विरोधी काननके खिलाफ सत्याग्रहकी 
प्रतिज्ञा की । 

१६०८-जोहांसवर्गम गिरफ्तार होनेपर दो महीनेकी सख्त 
सजा मिली । जनरलर स्मट्ससे समझोता ओर रिहाई। पढानों 
द्वारा पीटे गये। आक्रमणकारियोंपर अभियोग चलानेसे इन्कार 
कर दिया । 
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१६१ २-विदेशी पहनावेका त्याग किया और कंबल फलाहार 
पर रहना प्रारम्भ किया | गोखलेको दक्षिण अफरका बुलाया | 

१६१३-सत्याग्रह किया । गिरफ्तार हो गये ओर नो महीनेकी 
सजा मिली, फिर बादम बिना शत रिहा कर दिये गये । 

१६१४-गोखलेसे मिलने लन्दन पह चे । 

१६१४-कवि गुरु रवीद्रनाथ ठाकुरका “महात्मा गांधी” सम्बो- 
धित पत्रकी ग्राप्ति। अहमदाबादम सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना जो 
बादम॑ साबरमती आश्रमके नामसे विर्यात हुआ। वर्माकी 
यात्रा की । रेलगाड़ीके तीसरे दर्जेम ही चलनेका निश्रय किया | 

१६१६-काशी विश्वविद्यालयकी स्थापनाके समय राजाओंको 
फटकार | लखनऊ कांग्र सम पण्डित जवाहरलाल नेहरूसे प्रथम 
भेंट । 

१६१७-पटनेम डा० राजेन्द्रमसादसे पहली भेंट। चम्पारन 
आन्दोलनमं पहली गिरफ्तारी । 

१६१८-पटेल बन्धुओंसे प्रथम मिलन । अहमदाबादके मज- 
दूरोंके लिये आंदोलन कर उनकी मजदूरी बढ़वाई। रंगरूटोंकी भर्ती 
में हाथ बटाया । 

१६१६-रोलट बिलके विरोधम सत्याग्रह। देशव्यापी सत्याग्रह 
जारी किया। चारों ओर हड़ताल हुईं। दिल्‍ली, लाहोर और अम्ृत- 
सरमे जुलुसोंपर गोलियाँ चलीं। महात्माजी पंजाब जाते समय 
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गिरफ्तार कर लिये गये जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई स्थानों पर 
दंगे हुये । इस समय कुछ हिसात्मक कायवाहियाँ हुई । १३ अग्रल 
को जलियाँवाला बागका घ्रणित हत्याकाण्ड हुआ | बीस हजार निहत्थे 
हिन्दुस्तानी जनरल डायरकी गोलियोंके शिकार बने। फलस्वरूप 
१४ अग्नु लको साबरमती आश्रममं तीन दिन तक उपवास किया । 
१८ अग्र लको सत्याप्रह बन्द किया गया। पं० मोतीलाल नेहरू 
और सी ० आर० दाससे विशेष बात हुई । 

१६२०-मोलाना आजादसे भंट। कंसरे-हिदकी उपाधि त्याग 
दी । देशम अपूर्व जागृति हुई। भिन्न स्थानोंपर विदेशी कपड़ोंकी 
होली जलाई गईं। 

१६२१-कांग्र सके ? करोड़ सदस्य बने । प्रिस आफ वेल्सके 
भारत आनेके कारण दंगे ओर रक्तपात हुए । ५ दिनों तक अन- 
शन किया । 

१६२०२ -नेताओंका सम्मेलन । वायसरायकों चुनोती | चोरी- 
चौरा हत्याकाण्डके विरुद्र अनशन किया | ३० हजार व्यक्ति जेलम 
ठ से गये । गांधीजीको ६ वषकरी सजा । 

१६२४-जेलसे रिहाई । कांग्र सके सभापति चुने गये । 

१६२५-चर्खासंघकी स्थापना । 

१६२६-वायसरायसे मुलाकात । ३१ दिसम्बरकों पूर्ण स्वत- 
न्त्रताकी घोषणा । 


३० हमारे बापु 


१६३०-२६ जनवरी पृण स्वतंत्रता दिवस । ७६ स्वयंसेवकोंके 
साथ दण्डीके लिये प्रस्थान । दो सौ मील पंदल चलकर समुद्रके 
किनारे दण्डी पहुंचे और नमक सत्याग्रह किया। आप गिरफ्तार 
किये गये ओर साथ ही १ लाखसे अधिक व्यक्ति जेल गये। 

१६३१-कांग्र सके नेता जेलसे मुक्त। गांधी-इरविन सम- 
झोता। कांग्र सके प्रतिनिधि बनकर गोलमेज परिषदर्म सम्मिलित 
हुये । युरोपम मुसोलिनी ओर रोभारोलासे मिले । 

१६३२-७४ जनवरीको गिरफ्तार कर लिये गये । 

१६३३-९६ मईको रिहाई। ३१ जुलाईको फिर गिरफ्तार । 
हरिजन पत्रका प्रकाशन । २३ अगस्तको रिहाई । 

१६३४-कौंसिल प्रवेशका निश्रय । १७ सितम्बरको कांग्रस 
से अलग | 

१६३४-हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभोपति । 

१६३६-वर्धाके निकट सेवाग्रामकी स्थापना । 

१६३६-राजकोटम अनशन । 

१६४०-रामगढ़ कांग्र स | अंग्र जोंको युद्धम मदद नहीं देनेका 
निणय । 

१६४२-क्रिप्सस बातचीत । “अंग्र जों भारत छोड़ो”का नारा। 
८ अगस्तकों बम्बईम भाषण | £ अगस्तको गिरफ्तारी | देश भरमें 
विद्रोह मच गया। 
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, १६४४-२२ फरवरीको कस्त्रवाका निधन | ४५ मईको बिना 
शत छोड़ दिये गये। जिन्नासे बातचीत | २ अक्टूबरको १० 
लाखकी थेली भंट | 

१६४६-केबिनेट मिशन | बंगालमें दंगे और गांधीजीकी 
नोआखाली यात्रा । फिर बिहारम दंगे ओर बिहारका दोरा | 

१६४८-१३ जनवरीको साम्प्रदायिक दंगेका अंत करनेके लिये 
५ दिन तक अनशन किया | २० जनवरीको आपकी हत्याकी चेष्टा 
की गई । आपने अपराधीको क्षमा कर दिया | 

३० जनवरी गांधीजीका अन्तिम दिन। पग्राथेना सभाम जाते 
हुये ३६ वर्षीय शिक्षित मराठी युवक नाथूराम विनायक गोडसेने 
सन्ध्या ५ बजे आपको गोली मारी । ३४ मिनट बाद देहावसान 
हुआ। अंतिम क्षणमं मुं हसे 'राम' निकला । 





अपने ध्येय और धमपर शहीद होने वाले 
महाएरुप 


(१) सुकरात-ग्रीक देशका दाशनिक जिसने ईसाके ३६६ वर्ष पू्वे 
विष पान किया । 

(२) ईसा-आजसे १६१६ वर्ष पूषे ३३ वर्षकी उम्रमें शुलीपर 
चढ़ाये गये । द 

(३) अब्राहमलिकन-अमेरिकाके सभापति जो १४ अग्रल 7६१८ 
मे गोलीके शिकार हुये । 

(४) लेनिन-२० अगस्त १६१८ में गोलीका शिकार होंकर लगभग 
&६ वर्ष पश्चात्‌ १६२४ में मरे । 

(४) माइकलकालिस-१६२२ ६० में मार डाले गये । 

(६) महात्मा मोहनदास कमेचंद गांधी-३० जनवरी १६४८ गोली 
से मार डाले गये | 


